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[) नचिकेता 
त चलू: आब. अहाँके... अप्पन.. मनक. वात कहैत छी.। एहन किछु जकरा 
कहबाक लेल हमरा, अहाँके--कपालकुण्डले ताकऽ_ पड़ल बंद कारखानाक 
; बाहर, हड़ताल पर तुलल. कामगारक, सभामे, , नहि तऽ, जननेता ले, ठाढ़ि 
स्वागत-गीतक लेल जुटायल गेलि गीतहारिलोकनिक. भीड़ मे--अथवा, आने... ,५ 
कतहु-चीन से कोचीनक भीतर-जतय कतहु मदारी पढ़ि... रहल: हो हमरे 
कविता आ; हम फराक पहिरने, आँखि मिचकंत, कमर. मे रस्सी--त._चलु ` 
` आब अहाँके कविता नहि, आने किछु बात कहै छी ।... .. क्र 
ओना  देखल : जाय त -कहबाक,लेल.-. बहुत किछु |. नहि, अछि । एहन किछु 
रस नहि अछि बांकी: जकरा. दयः ताकिक; किछु. बजने, नहि छथि ` 
ध्वनि आ अलंकारक अडढ़ मे । एहुन किछु शब्द नहि अछि बाँचल 
जे क्यो ने क्यो छुता नहि देलक। प्रहार कोनो बांकी नहि रहल 
जे हमर अहाँक माथ पर नहि पड़ल। ने नामे एहन कमाओल जे 
-- बदनामीक  लोकगीतो . लिखें”... क्यो. हमरे _ नाम! बड़ ..गद्यमय _ रहल 
7 5 जीवन यै, तखन कोना किछु नव वात कही--त चलु आव तैयहु 
“5! अहाँके' गद्यक : चहारदिवारीक बाहरेक ` कोनो. बात पूछे छी, भऽ 
सकेछ बेजाय नहि लागत ! 
कोन . पुरुष वचन मे छी ओझरायल- जे कालक' ल-कार में 
छी बंद अरण्यक भीतर ? कोन कापालिक लिखलक अछि अहाँक 
' विशेषण-रेखा--जकरा ने कयो बदलि सकेछ आने 
। ` मेटा सकेछ - अव्यय जकाँ ? कोन सर्वनाम उघाड़ि नेने अछि 
` परिधेय अहाँक, विशेष्यक सिहाचल से उतारि के ठाढ़ि कऽ 
"` देलक अछि सर्वजनीन जमीन पर ? अछि कयो जे उपसग 
देखि अहाँक बूझ मनक अन्तः स्थिति? ई कोन' पोरुषक ' 
जटाजाल मे छथि वान्हि लेने पाणिनि नहि अहाँक पाणि की हम 
अहाँ से किछुओ वाजी त ओ करताह चीत्कार, धिक्कार । 
अइउण्‌ निगुण, ऋलुक ` धिक्‌-धिक्‌ । कियैक. छथि पतंजली 
हेमचन्द्रः हमरहि डेंटेत सदिखन - मोन पाइँत - 'मध्यमपुरुष 
एकवचन'-थिक ई व्याकरणक कोटि कवि, ले घोंटि. एकरा । 


मुदा, बहुत भेल ई नियमक खेल । छोड़ि सबठा शास्त्र आउ, 
कपालकु'डले, आव अहाँके हम मनक आकरण वतावी-जतय' ': 
से सब नियम, सभटा कोटि के देलहुँ अछि विसर्जन। 
जतय अहाँ छी मध्यमा मात्र, एकवचना । [] 


